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या गौरव गाए राजस्थानी श्राठ खण्ड कथा काश्य री पेली 
करति देवलोकस्य मातेश्वरी धी कचन देवी पोरवाल रा श्रीचर्णा 
मे सश्वद्धा प्रपणं करू । 


जणा भ्रापणी सेवा, सत्यता, सरलता नं साध्विताती म्हारा 
हरदामे कवि रे जोग कोमलता रा ईकरुण श्रकुर उगाया वणा रो 
भ्रौर कस्तर्‌ श्रम्ययन कर 11 


जतरो निरमल थारा निरमलनैरामेमा 
वतरो निरमल नैह रौर कठ । 


नँ जतरो पावेन थारा पाचन सपनामेमा 
वेतरो पावन प्यार कठ । 


निसयृही निभ 


परपरेता री केव्ण 


सन्‌ श्रस्सी रा श्रासिरसूु म्हारामन मे काव्य साधना मे 
लागवा री परेरणा जागी । ह्रदा मे णी भावना उमडती ही । पण 
वणा ने उजागर करवा रौ कोई जोग माध्यम म्हारे पा उपलन्धनी 
हो। भरणी हालतमेम्दायामनमेयो भावश्रायो के श्रापणी मावना 
भ्रणी डिगल रा माध्यम तीज श्राद्धी उजागर वई सके । 


लिखो शरू कौदो जद पेला तो हरौ थक मन भाई श्राच्छी 
कविता जी भ्रूलवामेश्रार्ईदगी दी पण वेणा राभावयाद हा वणा भावा 
राश्राधारसरु वणा ने एक नयो शब्द विन्यास देवा री चेष्ठा कीदो । 


प्रा्ुनिक राजस्थानी री साहित्यिक मेवाडी-मालवी लहजो 
हिन्दी रा सन्दा तीजश्रापणो सूप गरहया करे। जा म्हारी मातर 
भाषा पणरहै । भ्रापना स्वाभाविक रूप मे राखवा रीज म्हारी 
चेष्टारीह। ॥ 


क्रिया सरवनाम श्राद शब्द रूपामे थोडीक रूप भिन्नता श्रावे 
है। ने मारवाडी, बागडी हाडोती, दढाणी, शेखावाटी श्राद दूजी 
शेलियासु परणं विण रो मेल है । ्िरफ हिन्दी जाणवा वारा रे वास्ते 
पण था भाषा समणो धणो कलिनि तो शायद नी है । याइ म्हारी 
माखतादै। 

यद भ्रण परयास त्ती राजस्थानी मापा रा विकास मेम्हू 
म्हारी कोशिशती कई योडोघणो भी योगदान करीं सक्योतौम्ह्‌ 
चेष्ठाने सफल समभूगा। श्रणीज् विचार ती परेरिते वई नैम्हे 
भ्रापणा लेखण ने यो सव ख्प दीदोदै। नेञ्रणा ह्री रवणाश्रारो एक 
एतिहासिक प्राधार है। । 

चणा सद ग्रन्यारा ्रध्ययनती परण एक भव धारा वैदा 
म्ह । चिन्तन मे जीवरा सा अनुभव निष्करप हीज म्हारालेखणमे 
सामिलदहै। 


खासतौरजी हिदी मेइज लिखवा मे म्हारो भरावरोरचोहै। 
पण हिन्दी भे तौ घणा वेडा-वडा लिखवा वारा गघ्य ने प्य दोई विधा 


(ष्ण) 


म्व्या। प्रणो वान्ते प्रणो श्रणी मातर भाषा मे लिखणोष्नम्हे 
ठीक सभ्यो । ने यो पेलो प्रकाशने राजस्यानी मेडज करावा रौ साहस 
म्हेजुटायोदै। माप्रा मुगत दन्द मे तुक भिलालिखवा मे एने म्हारी 
परवरत्तिरीदरै। 


पच्चीस हजार श्रमिन्यक्तिया हिदी मेने एक हजार करीव 
भेवारी-मालवी मे लिखवा रे वाद या पेलो लघु पौयी सुनिज् पाठका रे 
हाया मे पटना मू एक शरोत्काहन रीन श्रवेक्षा यादु ह । यद सगुनित 
भरो्साहन मिल स्यौ तो भ्रागलो प्रकासन हिन्दी मे लिसी कविता रो 
एए करावा रो समवल म्हने प्राप्ते वेगा 1 


म्हे सत्य निष्ठा तोज लिखवा रो श्रम्यास रास्यो है। सत्य 
निप्ठा त्ती लिखवा सु भन री प्रिया सुलभे मै मन भुगरति ज्ञान रामय 
पे यढ तो जावे । श्रणीज विश्वाससु म्हूलिलूहू। 

लिखवा मे निष्पुही निर्भय यौ म्हासै तेखणो रो नाम! 

मह राजस्थानी डिगल मे एक नई विधा विकसित करणो चाऊ 
हू! श्रणौ धरत ती जूडियो ब्हैवारे कारण श्रणीज रा हपरूताये 
म्हारी कलम ज्यादा चालौीहै! पणम भारतमा रा सगला सपरत 
भ्रात्म वलिदानी शहीद श्ुराने पूरो समरपित रयो ह । 

योडाक समालोचका रो म्हारा तेखणपे यो विचारहै केम 
मध्य रूप मे पध्य जलिखवा रो ज्यादा भ्रादिहू । पण यानेर्ई विधा ग्य 
काव्य रो नाम पादइजा तो म्हने कई एतराज नी है । म्हारेवास्तेर्या 
शेलती हीज चहज गै खरल है । म्ह ज्यादा किलय्ठता मे नही पठनो चाऊ 1 
दो पक्तिया मे तुक, तालमेल वंडवोसरोतोम्हे पुरो ख्याल रास्यो है 1 
ज्यादातर रचणा हिन्दी मे लिखने रणी शली मे स्प्राततरिति कीदी है} 

श्रागलो प्रकाशन म्हासो हिदी भापामे करावारो विचारहै। 
यद मागर दै त्तो कण रो श्रस्री राजस्थानी हिगल रूपान्तरपणा 
परकाशित द्रई सके । सादिच्य कणो भी भाया रौ हगार च्देवे है! परण 
प्रोत्छाहन चिन भिलणो परण चावे । 

चस श्रतरीज वात रं साथे । 

ग्राप्ररो ईन 


चिमनलाल जैन 


यातो धरती धन धन धीरा री 


यातो वसुन्वराबीरारी 

यातो धराहीज रण घीरारी 
याभारतमा राहत हूय री, 
नैयाग्नात्म बलिदान वीरारी 
यातोजौहररीभ्रागराखीरारी 
यातो घरती घनधनधीरारी 


रणथम्योर चितौड खिलजी चट प्रायो 
तद ग्रोज शररबीरा रो भडक रायो 
हौसलो छलिकाण विण रो लमवायो 
कर जौहर पदमा भ्राद दिखलायो 

वी वीरागणा नारिया शुरवीरारी 
थातो धरती घन-घनधीरारी 


नाचीहीयामागामेमीरा 
मगन ही कृष्ण भगति मे धीरा 
मनरोचमचमहीकाहीरा 
यातो मगति मतिमीरारी 


या सुन्वा भोरा ममता हृयारी 
यात्तोघरती घन धनघीरारी 


यातो घरती धन धन घीरारी, 


पना भ्रापणो लाल कटांयो 
करुणा रो पा लाल थचायो 


मेवाड भौम अ्रभिमान वचाय 
भ्ररेयातो करवाणी शरारी 
यातो वसुधा वीरागणा वीरारी 
यात्तो घरतोधघनधनधौीरारी 


रणा रण मे खाण्डा खटक्वाया 
श्ररवीरा हा माला मलकाया 
मगरास्र तीर भाटा चलवाया 
श्ररेयातो तीव तीवा तीरारी 
यातोवसुधाहैरणधीरारी 
यातो धरती घनधनधीरारी 


भामाशाह रा भाव जग श्राया 
राणा री वी सहाय उतर श्राया 
चरणा बढा वौ षाद्यनौ खाया 
यातो मेहत दानी करममुरासो 
यातो वसुन्धराधन वीरारो 
यातौ धरती धनधनघीरारी 


प्रागरा राठौर अमर्िघ धुजाया 
दुगे श्रालमगिर पे माला मलकवाया 


भारा खालडा खुद रा खिचवाया, 
श्ररेयातो मन रारईजभ्रमीरारी 
याततोवसुघरा घणा शरारी 
यातो घरती धनघनधीरारी 
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चारण भाट वरदाव्िया वाची 
सरवस्व निद्ावरो भावना राची 
यात या कविजन कवैजी साची 
अररेयातोरहैकलाविद्ोरारी 
यातोषराहीज घन्यधनवीरारी 
यातो धरती धन धनधीरारी 


ढाक पलासनेरई्तो वाडाथोरारी 
अरावली पार धार राघोरा-योरारी 
कटोली भाडिया रामीठावोरारी 

नै नरत हौरी गणगोर गवरी गौरारी 
नया हपूतेस्णवकरूरावीरारो 
यातो घरती घनघनधीरारी 


मैमानारे सातरतो या पलक पावडा विव 
गुशिया रे स्वागत या मनहौ मनने हरखायै 
दरसनारथी, सरणारथी या कदी नी भटकावै 
्व॑रभावासू जी श्राव वणा इजनं या दछटकावै 
नदियारीडढारा ईकाचछाक्यारियाकौरारी 
अ्ररेयातो धरती धन धन घीया रौ 


महवर नाम हरता दी डर जावै 
परण शेखावाटी जँपुर भ्रा भ्रड जावे 
मेवाड हटाडौती त्तौ हरदा हर जावै 
श्ररेयातो मढा मीडामोरारी 
नयाहरोभरीने गरुल-मोरारी 
यातो वरती घनघनधघीरादरी 


यात्तो घरती घन धन धीरा री/13 


नोत्त रजो वगत पे उग श्राव 
मन मे एक नवौ उमग जग जाव 
ऊतोमनहाराराही हरां 
देवी देवगण देवलोक मरु देख देल 


ललचावै यातोहैहाचा हिरयारी 
यात्तो घरती घन धन वीरा री 


1 (गौरव माण 


पन्ना री पुत्र बलि 


पूत कदी कपूत ठै सकं पणं माता 

कदी कुमाता नी ब्डेवै 
या वातं भ्राज उलटगी, पन्ना मू 

मरत सुत चदनु केव 


पूत तो म्हारो सपुत हीज रियो 
मने "ज कमाता ब्देणो षडयो 
वेचणा री भ्रण निभावा खातर हीज 
विमाता म्ह ब्हेणो पडयो 


मेवाड मही रेवं सनाय चाहे महारो 
सुख श्स्तित्व मिटे 


धरती रो कण-कण केवैलाक्यु मासु 
चेटा रो श्रस्तित्व मिरै 


पष्ठ री पुत्रदलि17 


उदय री पराण हानमे तो मेवाड 
राजवश रो विनास छिप्यौ 
वेटा थारा विदान मे इतिहास 
गौरव से रहस्य चिप्यौ 


घाय धन्ना पुत्र वलि रो मरमावण 

कोकवि पण कदी नी करो पावला 
वणी री तो कलम स्याही दवातारो 

दोचष्ठो हीजे पिट ज्वला 


योस्वामी राकुठ खातरप्रापणावेटारो 
वलिदान कोरे नी केवार्वला 
वगत जरूरत री वेदी षे यो स्वत्व 
ममत्वरो बलिदान महत्‌ केवा्वैला 


सत्ता सुख स्यान रो पिषाभरु ऊ वनवीर 

तो धो बदनुमो जालिमहो 
वेरोक-टोक राणो वणवा सार यो 

धोर पापकरम हौज लाजिमहो 


स्वत्त नता सा प्रचण्ड पुजारौ परताप 
पितर, यो तद वे-मालूमहो 


पना पुत्र वछि देई नै बचायो जदीज 
चै सक्योयो मासूखहौ 
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वनवीर तो करूर कातील सत्ता लीलुप 
सदा ही केवावैलो 
शरणौ र पेता पण वणी उदय भ्रात 
विकर्म रो प्रण हरण करवायौ हो 


विर जघन्यतौ उदय ने पुत्र विदे 
पन्ना हौज वचायो हो 

इतिहास री या एकज मीसाल 
्रसोकदीपैलाप्छिनीन्है पायोहो 


जणी वगत पन्ता पृतर चन्दन ये मायो 

घड ती श्रलगकरवायो हो 
वणी'ज वगत वीण रो मानवतापे 

घणो भारी रिण चढम्रायोहो 


कर्‌ कदी वा श्रणी रिणी उरिणषण 
द्द पावैला 

श्रणी तहऊक्णिमारो ममत्व पुत्रसो 
सर कलम्‌ करपवंला 


चित्तौड रौ पावन धरा पुण्यपना 

पौरुष रा गीत गावती जावैली 
अणी वलिदानी मोत री माथा घ्रेक 

पीठी दूजौ ने सदा सुणावंसली 


पञ्चा रोपुत्रलि/ 19 


हुर वगत सत्ता लिप्सा रा वनवोर 
हर जगा नजर श्रावदहै 


पण फनाकौरपरौ कमो हीज 
कवि श्रवस्तामेनीर भर दावैदहै 
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हल्दी घाटी रखथली 


धन्य भन्यब्हैवातो महा धन्यव्हेमो 
हैया पावर ब्दैई्‌ माटी 
वलिदानी चतर बेटक सा घोडारीटापा 
वेवसीमे इज ईनेही पाटी 
मोणा, भोल, राजपूत, पठान वरा सगा र 
सगन्ठा वदै भ्रेक जूट पड.था 
गरू गरव गरिमा गौरव मण्डता हीज वा 
व्दैगी ही हठ्दीघाटी 


वरात रो पेली तेज वोच्ार पड चुको हौ 

तरवतर ्टैगी ही मातर धरा री मादी 
दिहाडो हो इक्कीस जून षन्द्रौ सो छियौतर 

परलयकर लडाई न्दी ही हृठदौघाटी 
कविया रा कौमल कलित कलेवर मा मा 

छा गई वा रगत रजित व्ह माटी 
परताप रा शौय त्याग पुण्य राष्ट भक्तिर साथ 

ग्है ग्राई यादमिरी हव्दीषादी 
गरू गरव गरिमा भौरव मण्डता हीन वा 

न्हैमी ही हव्वीधारी ॐ 


५. 


ह्दीघादी रशयण्टी/23 


ची सगा रा मगद्ठामेवाटी जोधादहा 
जो सगल मिल पील षडया 
सतषट रामायास्ीनापे वरस ददनं 
तिक्त हीज हा तीर पटया 
गोफणासु भाटामोहा भयानकनं 
वीहा भरपुर पडया 
डर भागी मुगल फौज भूली नै सगो होस 
तजदी दही टछदीघाटी 


गर गरव गरिमा गौरव मण्डता हीजवा 
न्हेगी ही हव्दीधारी 


वायज भयत भागौ मुगल फौज सज 
तैयार ब्द दुबारा वा पाची भ्राई 


हण्डे ्रव्वर भेजी घणो सारी कुक 
श्रौर पणवा लद नै राई 


इवे पालो पडग्यो वणा वाका 
मेवाडीसूरस्रदारात्ती 


रगतती वा लाल तराई मरगीनेना 
सारौरौ सारी हदोषारो 


मर गरव गरिमा गौरव मण्डता हीजवा 
व्हैगी ही ह्दीघादी 


24(मौरव गास्‌ 


चमचमाती तलवारा बी वेसुमार वार 
चेम चमा चम चमकरिथाहा 
माथा कट-कट ने गाजर मूढी री तरा 
धघरापरगिरीरियाहा 
ई तो जालम हमलावर दुस्मणदहै 
भ्रणापेदयारोतोकर्दकामनी 
सास्रा तीज पटभ्यो पूरो मैदान 
नेक पूरी री पूरी हृ्दीषाटी 
गरु गरव गरिमा गौरव मण्डता हीजवा 
ब्दैगीही ह्दीधाटी 


मातर भौम सच्छृति ने स्वतन्धता रक्षा 
खात्तिर हीज यो वुगल वाजियौ हो 


परताप रा पवितर पौरव रो तो उटीनं 
यो सिघनादगुजियोहो 


मुगल सेनापति उ खड्ड मानसिघ 

मायो तो श्रापणे भाप सुजियोहो 
मूव्योहोयो दुरषरयुद्धनेवाठवौ 

ब्हैगी ही हठदीषारौ 
गर गरव गरिमा गौरव मण्डता हीजर्वा 

ब्हैगीही हढ्दीघारी 


छ्बदोधाटी रणयलो/25 


अवे परताप श्रागे बढने चेटक भट मूगला रा 

दाथी पे चढवायो 
वचग्यो श्रकवर सुत सख सलीम 

चिस्ति पण मानसिंघ उर धवरायौ 
पडग्यो हो भालोदहोदापेपराऊपण 

चर मर करित चरमरायौ 
विश राइणा विकट विकराल युदडतीतो 

उण दिन सहम उटी ही हव्दीषाटी 
गर गरव गरिमा गौरव मण्डता हीजया 

ब्दैगी ही हठदीघादी 


पचे मुगल सैनिक पट भट षढ 
प्रतापनेर्धरलियो 
दुरभाग सु वणीज वगत चेटको 
लगडो पालो वैर चियो 
तद रकसक भाला मान राज चिहून 
चवर छतर प्रापणे माथेटेर लिया 
निकार ले गयो चेटक््‌ वणा रे सुरकसत 
जदोज दट सकी ही हन्दीधाटी 
शर गरव गरिमा गौरव मण्डता हौज वा 
ब्हैमीदही हष्दीधाटी 


26पगौरय भरण 


ये दज मौजूद रुषियो माई सक्तिरसिष 
जाता चटक परताप ने पचाणा लिदा 
वडा भरात रो सुहारद स्वाभिमान श्रादसं 
विर श्रौर वारीकीमु जाणलिदा 
पादयो करता दो सुरासानी मुगल संनिक 
निपट ल्ेएा मन णा लिदा 
क्षमो चेटक मग श्रायो वरसातौ नारो 
भुदग्योयोदेखरी ही हढदीषाटी 


गर गरवे गरिमा गौरव मण्डता हीजं वा 
ब्हैगीदही हग्दीघाटी 


यणीज नारा पे पौ विरा ठीठक्या ने ललकार 
पेल्या तौ दाया रा माथा काटनलिदा 


फेरपारकर गर्ईलम्बीटेरदीरुकोनीला 
घोडा रा सवार सको चित्त उच्चाट दीदा 


स्वया परताप रे सागे पहूच तन मन मस्तक 
सव चरणमे हीजनहा पार दीदा 
माफौदेदोतातयो माया रो पाद्धो मिल ननारो 
मौन निरख री ही हढ्दीघाटी 
गरू गरव गरिमा गौरव मण्डला हीज वा 
ददैगीही हठ्दीधारी 


हट्दीघाटौ रण॒यद्धी। 27 


घायल चेल्करोरुकताटही रपा 
प्राण पवेरू व्याग दीदा 
राणा रे विण शहीद पसु साथी वणारी 
श्राखामेश्रविरल शासु छागदीदा 
दोया भाया मिल भ्राखरी किरिया कलाप कीदा 
पण वौ मन वणा रा उच्चाट दीदा 
चटक समरति भ्रट" ब्हृई निरमत 
वदास दरुरनी हो हृढदीषाटी 


गर गरव गरिमा गौरव मण्डता हीन वा 
ब्हैभी ही हन्दीषाटी 


वेणा डेढ लाख पे ई वार्दस हजार वीर लडका 
पारनी पाया 


पण यो जन गृद्ध त्तौ व्यो भयानके जि री कीरत 
सववेताश्राया 

श्रवे वीरवी यो दगल दछाडतौ विखर गयां 
पणहारी नँ हिम्मतनी धाया 

परणवीर श्राखरी जीत थारी वातो श्न 
गुजरीरहौ हष्दोघारी 

गर गरव गरिमा मौरव मण्डताहीजवा 
ष््ैगोहीहग्दोपादी 


28{गौप्व षण 


लगभग पाच हजार सूर लडाका कट मरिया 
पच्चीस हजार हमलावारा ने काट दीदा 
समरथसी रा स्थान तौ शरमं सतरू सैनिक 
सवा तीजहा सम्पराट दीदो 
देख ने यो नजासो मुगल सेनापति मान तो 
हाथासरु पीट नीज रा ललाट ीदौ 
वीराय मुलक पे हूमलो देख लिदो फल्यो कस्यो 
सवालयोइज गुजारी हौ हृगदीघाटी 
गरु गरव गरिमा गौरव मण्डताहीजवा 
ब्दैगीही ह्दीधारी 


वगत हीज कदी कदी कणी रो वलवान न्दौ जावे 
हणो पाठक प्रियवर साथी 
या हमलावर भ्रकवर री फौज दादा वावरस 
करट गुणो बडीनै ही घण मदमाती 
दगो दियो विणा तुरक राजा सगरामनै 
कानवामे पण हारो पडयो हियाराती हाथी 
वीज युद्ध छल रो वदलौ मिण गिण ने चूकगी 
श्राज या लडाई हृढदीधारी 
गरु गरव गरिमा सौरव मण्डता हीज वा 
व्हैगीही हष्दीघादी 


इव्दीधाटी रणाथठी/29 


पुरातन नेता स्वामौ वज भारईसगापै 
हाथ उठाता सरम श्रविदही 


गैरत निके श्रवे पण वाकीही वाज 
मैरंनेयादपणश्रवेदही 

नै सहन्साह्‌ भ्रक्वर नँ पणा प्रवे भरोखो 
तोश्रखारोर्योहो कोनी 

ग्रणीज स्याल ती पाच्छा बुला लीदा जती 
जदहत्कीवी ही हन्दौघाटी 


गरु गरव गरिमा गौरव मण्डता हीज का 
न्हैमीहीहर्दीषाटी 


भ्रव वीरयौ कर गुरित्वा गुद्धरीतय्यारी 
वणीजमेवीभूकषडमा 

साह भ्रकवरी फोज कठ वा मगरी स्यान 
खवा पीवा रा तकृ लाला पड गया 

नया नया सिपे सालार श्राया वणा वल सवीसारा 
तो चेमा पण लूटी भया 

वणा नै सुव छकाया मेवाडी भुर सरदारा 
समरति श्रकसय वी हक्दीषादी 

गरू गरव गरिमा गौरव मण्डताहीजवा 
ब्हैमीदहीहख्दीधारी 


30 {गौरव याण 


पण लडता-लडताँ परताप रा पण सगला रा समलो 
सातौ खजानान्दरौगया 
एकः वगत रसो एण आमो जद स्वजन प्राणं 
श्रत्तराप्णलालापडीगमा 
तद भनी धीर दानवीर मामासा प्रापणा 
पुरयजा रो भ्ररजित सगणो कौस हुवलि करी गया 
ससस्तर सन्य दल वल फर व्या गठित 
चप्पा-चप्पा फर न्द गी ह्दीघाटी 
गर गरवे गरिमा गौरव मण्डता हीज या 
षटैगीही हृढदीधारी 


परलोकं गमा सु पेता पायच चिततौड छोड 
सवे गढ़ा पै पाद्धो भ्रधिकार जमायो 
मुगल फौजीतोजठंज्ठेभीहावणानं तो खोज 
खोद खदेड चरो विस्मार करायो 
महाण मगल पषमराट रा मानस्तने कर मजूर 
स्वेतन्व्र सत्ता स्वीकारवनि तैयार कराया 
दिग दिगन्त मे मेवाडी घीर वीरा री गाथा फैलगी 
भ्रणीज सु याद भ्रावेली हढदीघादी 
ग गरवे गरिमा गौरव मण्डता हीज वा 
ब्हैमीदही हढदीधाटी 


हकदीषाटी रणयढी/31 


या श्राकरामक सामराज साह सु सवतन्वता 
देश परेम मतवारा री लडार्ईही 
भूत्या प्रापणा ्रतीत गौरव ज्ञान वैभव स्वाभिमान 
वणा सवारथा री पण यासगाही 
महान राष्ट रा निजी महत्वाक्ाक्षा सुस सवारथ 
भोगरत घटकारी नीया वेहयाईही 
भोग पसुपणा भय हौज दासपण घन घोर प्रन्धकार 
जलती मसाल वणी हव्दोषाटी 
गर गरव गरिमा गौरव मण्डता हीजवा 
व्हैगौहौ हढ्दोषारी 


नरत पुट भ्रधमजीकष्दै राणा रणयनी 
हलदीषाटी त हार गया 

कदी या पणा सोची कस्यौ परवल सत्तर कतरा 
परवत वेग यु प्रहार पिया 

मुगल समराट महाण रा मनमूवा लगातार 
कतरा प्रपरसौयसु शंहारपिया 


परवण फवि वरद तो योन मानती श्राया 
फीरत भमर यरदी दृद्यदीषाटी 


गद गरव गरिमा गौरव मण्टनाहीजया 
य्दैगी दही ट्बदीषारी 


32 पवैरदताण 


आ्रआत्तम रक्नात्मक लडाया राष्ट पणी लडी पण 
याज राष्ट्रीय भाव वैमव मीसाल वणी 
पराधीन काल यार्दूज स्वाधीनता सग्राम री भावना 
वड चट नें धणी विसाल वणी 
हमलावर लुटेरा, खग, हिन्ता सव्‌ज वगीया 
वद सु वदतर न बदहाल वरी 
श्रखण्ड भारत भावो सग्राम निस्पृही निमय 
प्रेरणादायक निस्ाण वणी हठदीधारी 
गरु गरव गरिमा गौरव मण्डता हीज वा 
ष्टैगी ही हग्दीघारी 


इ्दीवाटी रणथटी /33 


हिन्दवाी मायड री गैरत री लाड 


नोलम रा वाजोटानं सोना री प्ररातामे 

पट्‌ रस जीमणए जी मनवार वना तेता कोनी 
वी रजे वस धर श्राजतरसे सूखा सूका 

टकडए तक्‌ या वातड पण म्ह करता कोनी 
पण यो हियो फाट श्रव तौ छिद छलनी ब्दै जावे 

या वातड श्रवे मुखडा मे ठीक नी परव 
करई ब्राघ्योव्दै तो ददै दीन हीन दुखियारी 

इण हिन्दवाणी मा भैरत म्ही पण 

अतरो लाड लडाता कोनी 

श्रतरो प्यार कराता कोनी 


सुरता ही पायल री या वातडव्णी 

घीरवौरभामारोतोवोहियौ भरभ्रायो 
साथ साथ पीठी रो खचित सगलो कोप 

समरपरा करवायो श्रापणो भाव जत्तायो 
पच्चीस हजार सनिक वारा वरस 

गुजारा रो परवधतोश्रवे मारेत्तीश्रामो 
म्ीतो घणा भट्क््यारावने सोषणाने 

श्रवे श्रणी यु वगत तो लापरलौ 

मनवारम्हौ कराला कोनी 


हिदवाणी मायह रो भरत रो लाड/37 


कई प्रायो च तो व्ठई दीन होन दुसियारी 
इण हिन्दवाणी मा गैरतम्दी पण 
श्रतरौ लाड लडाता कोनी 
प्रतरो प्यार करात्ता कोनी 


पणा मेवाड यै दोवाणमी तो था अ्रणोज 
पोढीमे पाई हौ श्रतयो धन सान 
थांँक्ठासू लाया 

श्रलवर छोड नै जदम्हाम्रायाहाम्दाणौ 
सवित धन वभव परा म्हां सगतो 
हृण्डेलायादहा 

ॐऊकदकणी विषदमे फामप्रावैला 
अ्ररज यायज तो म्हा रावराती 
करवानं श्राया 

योजणा वणो ससस्तरमय दल वल 
फरग्या भैरा लापरलो वाततौ 
म्ही पण कराला कोनी 

कई श्राद्यो ग्ड तो दई दीन हीन दुलियारी' 
इण हि दवाणी म गैरत म्ही पण 
श्रतरो लाड लडात्ता कोनी 
श्रतरो प्यार कराता कोनी 


श्रव हताश मेवाडो वणा शूरवोरारा 
वी हिया पण फेर भर तडग पडी 
बारूद सा मडक भ्राया 

जगलागो तलवारा रेतकेपाद्धी करवारालागी 
जोकेवोतोसग्डोरोसगछोम्हा 
करवा नं श्राया 


38 (यौस्व गाल 


नैम्हीसगठारासगछाम्हाणासारारासारा 
प्राणा मन फर पादा श्रपणं 
निद्छवर करवा ने श्राया 

सगला मुगल रिकाने तेहलको मचग्यो 
जी पाथलरीमारसरोमयतक 
श्रवे खाता कोनी 


कई श्राद्यो व्दै तो ब्दैईं दौन हीन दुखियारी 
इण हिन्दवाणी मा गैरत म्ही पण 
अतरो लाड तडाता कोनी 
श्रतरो प्यार कराता कोनी 


परलोकं मण सु षेला पायल चितौड छोड 
सगला गढा षे फेर पाद्य अधिकार जमायो 
युगल सेनिक मर-भठे पणहाव्लानैतो 
सौज खोद खदेड बुरो विस्भार करायो 
श्रणी जगती ने वेणा मेवाडी सौय वीयरौ 
लगातार पादयो श्राद्धो भ्रवमाण॒ करायो 
दिग दिगान्त मे वणी पुण्य प्रताप री गाथा 
फलगी निस्पृहीी निभय लापरली 
कविता तो करेला कोनी 
कर प्राद्यो दतो द्द दीन हीन दुखियारी 
इण हिन्दवाणी मा गैरतम्ही ¶ण 
श्रतरो लाड लडाता कोनी 
भ्रतरो प्यार कराता कोनी 


भामा1 धारौ घन दनधयधयहयोगयो 
मा हिन्दवाणी री लाज वच गर, 
तगडा दस्म री वा माज ट्र 
करब्दैतोश्रणी हिन्दवाणी मायडने 
राजा वस री भरत रो येह्‌ घणो आद्यौ 
कीदोजोयाभराण वच गई 


हिदवांणौ भाप रीर रौ साद/39 


जुग युगान्तर तकः जन जन थने पजेला 
हिन्दवाणी राजायारीतोयमा 
लुट चुकी हा वा स्यान वन्च गर्द 
ता परलय यो रषष्टर थारी दानवीरता 
याद रासला थारा चरणा मे भुक्मो 
यो माथा ता षाद्धी उठला कोनी 
कई श्राद्धो चै तो हैर दोन हीन दुखियारी 
इण हिदवाणी मा गैरतम्ही षण 
अतरां लाड लडाता कोनी 
श्रतरो प्यार कराता कौनी 


यात्तोम्हाण्णाम्रा-योकैहूर मनस 
घनी धीर दानवीर भामा साहनी ब्द सके 


पण करई ऊ श्रापणी मात्तरभोम समाज 
मनख पणा री श्नोकात र वास्ते तनिक 
त्याग ्रात्म विदान पणनी करी सके 


नै श्रापणौ कौम री वहतरी नै गौरव र षास्ते 
कोई सौय पुरसाथ पण नी ऊ धरी सके 


परण वीर परतप नै दानवीर भामासाह 
हरी री ्रपेक्षातो दायित्वहीन धृष्ट 
सौलुप नै ग्रणाती जुडिया भ्रणा 
तस्करासु तोम्ही करालाकोनी 


करई श्रो ब्डैतो कई दीन हीन दु्ियारो 
इण हिदवाणी मामगैरतम्दीषपण 
अ्रतरो लाड लडाता कोनी 
श्रतसो प्यार कराताकोनी 


40 (गौरव गाण 


राजसिघ चचला व्याव 


मुगल वगत ही दित्ली सु चाल एक 
विसातिम रूप नगरभ्रा जावैहै 
सये वणी रे घणौ खरी तसवीरा पणवा 
भ्रा राज महलामे रुक जाव है 


रोर विक्रम सघ श्रे राजा हा नायिका 
चचला प्रणारीज राजकुमारीही 

नि रा सुकोमल रूप लावण्य रौ चार 
द्सिमेचरचाभारीही 


विसतातिम राज महला मे तस्वीरा 
सारी दिख्लावैहै 

पर॒ भुला री तसवोरा वा पेली पल 
हौज वत्तलावं है 


सहेलिया सम्मेत चचला दं तसवौरा 
देती जावै है 

पए समला री तस्वोरातीतोवा 
चिन्नजराब्डैजवैहै 


राजघ वचना ्याच/43 


नै प्रौरगजेव री तंसवीर रैतोवा 
ठोकर पणा एक सग्विहै \ 
वीर राजपूत कवरा र तसवीरा दिखावारो 
श्रादेसर वनं दिवावंदहै 


अरणी पै वा जयसि जसनेन्तरिघ 
वेगै रौ त्चगीरा दिखलावै है 
दैव वणान वाश्रापामनयेवातन्द 
वेहिचक यु जतलाव 


ग्रणाने तो म्ह मुगतां रान श्राज्ञाकारी 
सेवक जाण्‌ ह 

वातो सिरफ एक सवतन्ने राजपुरस तसवीर 
लेवणी चायैहै 


पद्यै उदैपुर राजा राजसि रौ तसवीरा रौ 
अनुदेस वीनै फरमावै 

पण बिसात तो वणा नै विरा पितारा 
सतर वैरा जतलावै 


रणाक्णोरासतरुनीवी मानवेमान 
मरजादा रा रक्षकै 

चणारीज वा तसवीर चरीदेली यो स्पष्ठ 
तक्ष जतलावैहै 


नै छवा राणा री तक्षवीर खरीद 
मन ही मन इटला जावै 
विसातिसरीतो वरु घरी खरी शरोर 
वस्तुश्रा पण धरी चिक्जाव 


44 {गौरव गारा 


कालान्तर मे यार्दज दूती विसाविण फर 
दिल्ली लौटश्रा जावै है 

चपलं चचला रूप लावण्य री चरचा 
प्रौरगजेव सु भौर चलनि 


वाकैवि राजङुलामे इण महतो जाह 
नैश्राञहू 

परण चचला सरीरो तो स्प लावण्य म्ह 
ग्रौरक्ठईनीपाऊह 


सुणयथोषूप लावण्य रो वखाण॒ फैर, 
श्रौरगजेव श्रौर ललचा जाव 

न विकरम सघनं विने विण री वेगम 
वणावावा रो सन्देसो भिजवावै 


सुणीने यो साही फरमान भ्रवै राजकुमारी 
चचला घबराई जावै 

राजा राजसिघ नँ भट प्राते जावारो 
वा सन्देसो भिजवाव 


भ्रौरगजेवी अरमान पये न्दै जायो रौ रापो 
मय भी वा वतलवेंदै 

भटभ्रालैजा व्याव रचावारीश्ररज 
विनयसु वणान कर्द 


श्रौरगजेव पणा वरात रूप एक वडो लस्कर लं 
कूप नगर री ्रोर वड जाव 


जाए भ्ररो बात नं राणा रजर्सिघ भ्रवरोष 
वणो भट करवाव 


राजर्िप वचना य्याव/45 


सरदार चुण्डावत र सधे एक धूड सवार दल 
श्राय भटवटजावैदै 

श्रौरगजेवी लस्कररो रस्तोवोएकतग 
दर्सा रा नुक्कड पै रोक यम जावेहै 


वणीज वगत राणा राज्षिघजा चचलानं 
र्पनगर सु उदैपुर ल श्रावं 

वडी धृमधाय वठेईज विख सु व्याव पण॒ 
वो कुणल नेम सू रचवावं 


+ „+ 


वटे चुण्डावत श्रौरगजेय न विरा तग 
दर्यारानुक्कडपेउलमफादेर्वदै 
विरा रा सव हीसला पस्त वी वीर युद्ध 
क्षेनमे प्राण निद्यावर करादेवैदहै 
चचला राजसिघ व्याव चरचा सुर श्रौरगजेव 
श्रौर खफा व्ह जावं 


एक भारी फौज ले ऊ जालिम भ्रवे उदैपुर षे 
भौ चठ श्रावं 


पण श्ररविली रामगरामाञ राजस्धिसु 
बुरीतरे पीटजवेदे 

सुद री वेगम वेटी वर्ठंईन छोड ऊ 
प्राणा वचा मग जावेद 


जणामै चला सदहेली वत वणा राज महला 
मा रक्खा लेव 


न सवि व्हैवा पै सन्मान सहित पाद्यी 
श्रीरगजेव नं पदधा देवै 
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घन्य घय वी वलिदानी वीर राजपूत 

जी एक श्रवा रा परित्राण विया 
भारत रीक्षतियगरिमारवी श्रौर एक 

नया हौज उत्थाने विया । 


नै निस्पृही निमय रा प्रन्तरती ई 
कथा कान्य वासा वियां 
्षत्रियारी गरिमाराईश्रसरतो 
सग्क्ारीरगरगमे रमजावैट 


राजरसिघ सहधर्मिणो बश चचला 
जीवन सफल कर जावै है 

नै मारत रा गौरव री गरिमा वर॒ वा 
इतिहासा सु जुडजवेहै 


राजघ चदला 


करिषा री कूरबारी 


याकेणी एक भ्रात्म बलिदानी वाला री 
जिने कवि कलम समरपित व्टैगी 
कृष्णा ती ददै तर वतर विचार भाव भाषाः 
सगरी विनै ईजे श्ररपित ब्डैगी 
याद भ्राम वा राज कुमारी क्रिसणा 
जा वधु वरता वणएता विप प्याली पी लै सोद गई 
कृदीगी सवस्त्र निच्ावर स्व फलितं कनेवर 
नै वणी कुवगत्त नै पण॒ वा रोतो रे छौड गई 
ऊत श्रात्म बलिदानौ नी जिने सिकार 
ग्रस्वरारो वणायोग्योष्धै 
बहीने किरो श्राशीर्वाद पणा नी करम फल 
हीज जद चरवायो ग्यो ब्द 
जो सुदनोव्योचछ वत्तिदान 
वलिदा वकरो वणायो ग्यो-न्दै 
बदा है घौ क्पटाचार ध्रातम वखारा 
वीज रो मजो चखायोग्यो ब्द 


क्रिसिणा री दुरवाएी /51 


अवे गुन्नीस्षवी सदी भ्रारम्भं घटी 

करवाणी कथा एक वदरद व्यानं 
कवि्ा रा पणा ई सुकरत वजणाने वी 

करता रं ब्द सविवेक सज्ञान 


मेवाड महीपति महारारण भीमर्सिघ 

भेखर वडाहीज सवाभिमानी हा 
वणा रौ राजदरुमारी क्रिस भाव पशं 

यढ चट कडा हीज वी वलिदानी हः 


नेख-सिख तक सागोपाग सुदरी 
वा जोवन ती जद मत मस्त भई 
चह दिस मे सोहरत फंलगी 
प्रणी गरेण हित लालायित हा राजवस करई 


राणा रा दूव्या घणासोचमेषुवरीने 
किण राजवस मे देऊ 
उत्तम बुलमेयापुगजंतो 
सुखे चैन री म्ह निददिया तेऊ 


सीदय लावण्यने मधुरम माधुयतो 
विण राश्रग-ग्रगती चूताहा 
अमासो सौस्ट्वसरजनलेसगारतो 
चीमनमुनिजणाराभमीद्धूताहा 


दन्त यति विण रो उजवल हीर 
वणावली सरीखी दमक्तीदही 
मै नयणा रो ज्योति पण चार चदर 
किरणावली सरीखो चमकती ही 
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होठा री छवि गुलाबी गुलं गुलाव 

ताजा पाखडिया री याददेवतीही 
भ्ररे वणो प तो सुन्दरता स्वय हीज 

व्है बलिहारी वारि जातीही 


केस रासि कमरसु नीचे वासाव्णरी 
स्यामघटा सो गहरातीही 
यागूर्केदाकेवारूपरासि वणीम 
ललित ललाम छटा सी लहराती ही 


कटि वरि रोकेहरीसीवातो 
मद भरी घन मस्तानीदही 
स्व स्थल समय री चरम सुन्दरी 
परण मन वा धरणी भरदानीही 


गत्ति गजी सम दरग मरग सा कमनीय 

कृजराला वा कमलणी सीमन लुभाणी ही 
भौवा कवारा सौ दरस्ठि यद मिल जायतो 

वा तेतुक्षण बाण विधरणीही 


योषूप रग श्ररुरा मुख श्रनुपम उरवसी 

वा जोव ती गरव गदरानीही 
र्णवाका राठोरा सु सम्बन्ध जोधपृरेस्वर 

या राजसरी भ्रष्णणीही 


पण हन्त दुरदेववस वी राजपुर तो 
भ्रकस्मात हीज जद देहान्त वियौ 
तौ जोधपुर सु उत्तराधिकारो श्राते सरग हीज 
यो सम्बन्ध रखण॒ सदेसो निस्णान्त षियो 


सिसणा री कुर्वाणी (53 


वभ्रादी जँपुर राजवस् जद इरा 
दुरघट्णा रो ज्ञान वियो 
तो विणरीतरफसु परा ज्गि्णा 
स्व कुल वरण ्ररमान वियो 


काल कवलित ही मुगल हकूमत श्रवे 

मुगत जंपुरी घणा स्वल मानी हा 
भेज दियो टाक पीण्डारी म्रमोरसखापण 

इरादा हीज परवल श्रभियानी हा 


यंभ्राडी जोघपूरेस्वर ससौय कयो 

क्रिणा ती अवै म्हासोज करलविमादै 
श्रणीज करल या रेवेलौ या तो श्रव 

श्रीज दुल रोसु सुहवणी सोभारै 


पण॒ जोधपुर घु सन्देसो पूगवा पला 

ितके अपुर भेज दोदो राणा जो यारईज भूल 
रग मे इज सव भग चै ग्थोनं वातया 

पकड जवरदस्त हीज एक तरल गई 
हीजावातभ्रणीतरेरीवातो श्रव 

वत्तगडवणनैरेर्ईगी 
नीमानीतादा मेवाड उजाडरवारी 

धमकी तौ वात्तव्णीन र्गी 


मरा सरदार दौलतयव सिन्धिया श्रां समाया 
जंपुर मेवाड़ी गरिमारंतो जोगनी 

वी मुमला रा मनसवदार भेवाड री महाराणा 
महिमा समतो प्रच्छ यो सुयौयनी 
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1 ऊर +र ता ज्रपत्तम इज 

उल पडया रणा घमासाणा मच्यो 
रजपूती नर मुण्ड जुडकं पड.या सुख चेन 

होनी कणी रो पण॒ वन्न्थो 


तद ब्दै राणा श्रादुल समस्या षै 
स्वकुले मे सोच विचार कीदो 
क्रिसणाभो हौ वणी मे सामल वणी पण 
सोचने श्रापणो विचार ददो 


वीज प्रापणी वल्लि से प्रस्ताव कौदो 

वा मरा नै तयार उरई 
रजब्रुला मे कन्या तो जनमता ही मरै श्रवे 

वा पण योर्दन करवाने तंयार वदै 


पणा लाडप्यारजी पारी पौसी क्तरा कस्ट 
वात्सलय ती वडो कौदां 


करई सिोदियो रगत नी प्रणारगमे 
वेस फकर कीदोतोयो ईन कंडो कीदो 


तद हृत्या हित एक कुटम्बी जन नँ ईन 
यो श्रादेस दियो गयो 
पए विण रातोहाथपगही फूल्या 
वरं पण साथनीहो दियो 
शरवे विने एक विस्र पण॒ दियो गयो 
जो व्है उलटी नै निकल गयो 
बिडम्बणा हौज एक वणी कुवगत मे 
कदङुणकणी रोहो साथ दियो 


क्रि्िसा री कुरबाणी/ 35 


पौर एक घौर विप प्यासी मरी गई 
जिने षी क्रिसणा खोई 
हवाहत दीन हो ऊतोजिनैषी 
वा राजकरूमारी सोई 


पीप्याली्नैवामोरीकुचरो तो श्रसी 
खोड्केफैरवानीर्ठसकी 
श्रापणौ कुल सकट सु उवार दीदो 
नैफरवाकदीनी उठसकी 


जददैरयो राणी मा व्रिस्तणा रो सच 
तो ब्द कर्ण फन्दनधार वही 
राणा भीम रो वजरसीने पण कर्णादही 
केट उर हौज कटार सही 


मा ममता क्रिसणा सरजश्रवेतो 

श्ररथी हौज री समार वणी 
लखे विलखने मा रोई कई म्दै 

इने ्रणीज ही कार जणी 


सतर रो रगत व्दैवावा वारो राणो 

श्मस्स्प्रा री चार व्डैवावतो जततो 
नै ऊवैना रो भाई ष्ण विन बहना 

वेवस बिलखावतो जतो हो 


56 {यौर्व माशु 


कप पट्याहा धरा प्रम्यरपण 

विण दनमरव्यु राण डयप्र 
जल थल नभ चर सगला रोया हा 

निरदय मरत्यु रा इए फेरासु 


नै नदयो सुणियो उदैपुर सगरो तो 

विण मे पण एक हाहाकार उठी 
वजार गरी चौहटा सहसे सव जगा 

विण दन करुणा गई साकार उरी 


श्रे प्रवाण चौ ही किसणाभ्रवे तो 


वा परजारईजावावारीही 
भ्ररमावात्तौीवा तो उडती हौ विणरी तौ 


छवि होज प्ररुणाई स्यान वासेही 


रिणा थास या कूरवाणी तौ राजपूतोन 
एक श्राण केवा ब्द ह 

कुमारौ कन्या गरिमा तो थने भ्राज पण 
सरयारासुमनवचढाब्दैरै 


भारत रो ललनवा भसातोधणाखय 
श्रातम बलिदान कोदा 

श्रापणा कुल गौरव री रज्ञा खात्तर वणा 
कर्नौ हा श्रनुदान ददा 


क्रिसिखा री करवाणी /57 


मे मालूमकाकविरोयातेखणी 
इतिहासामेव्दरै जावैदै 
नैश्रापसीनोकसु यासी 
करुणा चित्कवारा पण कं जावै 


क्रिसणा कुरवारी री तो याज एक 
करुणा करण रै कहानी 

दारुणं दरद भरी ्रतिवयात्तोहै 
निस्पृही निभय न जुवानी 


58 त्रिमण री बुरबाएी 


नटी री हृत्या 


हर फलित कला मरम वेता मन कवि 

एक कश्णा री धार जगावणौ चावैदहै 
या मानवता भ्रतीत सु घणी दुखियारी 

वी श्रणीज रो प्यार जगावणो चाव है 


श्रणी वसुन्धरा पै श्रगणत कलाधर 

मानव मन धरा री प्यास बुकावताहा 
अपि भ्रजव भ्रगोखा ग्रदुवुध कला 

सौन्दयं ती भ्रापरी रोरी श्राप चलावताहा 


नटी चतूततरो या यादगार तो उदैपुर 
पीद्योला फील मे वणा्ईगी है 

पररा व्यो यौ तो घौर भ्रन्याय जघन्य प्रत्याचार 
वणीज रो सरम मोम मीटार्ईमी दहै 


मेवाड़ रा इतिहास गौरव केण्या श्रनन्त 
वेणा री कर्ईकमीनीदै 


पण नटो हत्या री कलक कणी जारकाराने 
कम वणीरीगमीनौदै 


नटणी री हप्या/61 


रणा स्वल्पर्षिवजी ्रणीज पीद्धौला फीस 
जगनिवासि रा वरन्दविन मेलामे रेवताह्म 
वणा रा घणा श्रनोखा ठाट पाट पूरवजा रा पुण्य कल 
हीजेषीठटयू चखताहा 


भ्रठैरईज व्ी रगणा नट्णी री हव्या जतो 
इतिहास हीज चिपायो जावै दै 
उपेक्षा हज वही पणी यै तो स्िरफ गरव 
गौरव रो ईज विद्यायोजावैदहै 


कंलासमुरी वासौ रगणा सरवाग सुन्दरी 
विख रौ धन मस्त जवानीही 

पिता महैसर परसाद रौ यानयन तारां 
मदभरी न घन मस्तानीही 


माच गाते कला निपूण श्रणी फनमेतो 
वा मेहतमानी ही 

आपणा पित्ता रोज या सिस्पा चाल ढालती 
लागती घणौ सयानी ही 


अरणोज कला सौन्दय ती वा प्रसुनीय धन 
कस कमर कमावतीही 

श्राद्धा श्राया सेठ साहुकार राजा माराजा 
वाधा माटरिभकावतीही 


परदेसी सेठ साहूकारा रो तो कंलासपुरी मे 
धरणी मीड जमी रेवती दही 
रतनं श्रामूसण मुदरा री वरला 
षण्डा पुजारिया री पण वणी रेवती ही 


62 {गौरव गास 


चमण॒ नट पुती व्यो विस रो सस्ति 

व्याव दै वात पण पूरी प्वकीही 
दोयाा हरदा जडया थका वरति 

यानरत माण कला हीज नक्को ही 


योतोम्हारो तरफ एकटक निरये 
म्हुकामजरानी करी पाजहू 
जद जद यो म्हारी तस्फ देसे 
म्तौ ध्यान दीज चुकी जाऊ हू 


वीज दुख हरणा मुत वासरी वादक चमण 
ततलकारतती वैरईग्यो विण रो सेहजो 
जरी प्रापणी प्राखादेदविएप्यारनै 
पुरी तरा हीज हो सेहन्यो 


विरादयाघ्णक्लासौदयरोचारातरफ 
हो घणो चरचो 

हर घनिक हो लालायित फर चावे डैः 
जाश्रो कतरो खरचो 


रशणा रो नाच गाण देण सारू उदैपुर 
वरन्दावन महला सु पण बुलावो श्रायो 
देल समेतत नटराज महेसर परसाद पौ 
दल करतव श्रापणी दिखायो 


उोलकरी दमव्मपरणातरैतरंसय 
साच वतायादहा 

देख जानै हर दरसकरामनमे 
सया रग छित्तरायाहा 


गेट सै हत्या 63 


सात फीट ऊचा रस्सा वै चढ फर वणी 
श्रापणो नाच वतायोहो 

देख विने तो राणो पण रिञ्यो कील पार 
जा्राणो देखण दित लसलचायोहो 


खुद स्वरूपसिघ वहुमूल्य मोती कण्ठो 
रगणा ने पहनायोहो 

मेलासु भीलपारनजालीटप्राणो 
।दखावा सार फुलसायो हो 


यद यो कर वतव तो उदैपुर श्राषोभथू 
पट्टामेपा जवेली 


कयो रगणा कानी कर वतावे जदवा 
श्राधो उदैपुर पट्टा मे पेली 


श्रागला दन महला ती भीलपार 
म-दर तक रस्सी वन्धवाई जाव 
जिणा पे नाच रगणा दुवारा ्रापणी 
करा विकट रूप दिखाई जावे 
देख यो करतव ऊ राणा रो नौज मत्री 
जगमन्तसिघ घवरायो 
श्राघो उदैपुर श्रपात्र रे हाय चल्यो जाव 
योज सोच नं ऊ विचलायो 
सोच धिचारनै इण विकट नजारा सु 
ऊ ग्रापणेज श्राप इव रियो हो 
राणा री इण फरियाद दिलीसु ऊदिल 
श्रापणा मसौ सूव रियोहो 


64 (गौरव गार 


पद श्राघौ उदैपुर विर श्रविकारीन 

श्रभिवादन पण नी करविला 
मुजरा नजराणा सव कम पड जविला 

नै नयो लगाम हीज कोई लगवेला 


भीलपारजा जद रगणाभ्राधासु ज्यादा 
सकसलध्यानसु लौटनेभ्रातीही 
दिल इन्ये विणा जगमन्तसिघ तजवार सु 
वा रस्सोहीज क्टवादीदही 


नै फरएकतगडीहाहाकारठ्टी 
राणानै पण विण सो भ्रवभाण विय 
घनघौर नीच करम सू उत्पन्न शरमिन्दगी 
रोपण वणा नै भ्रवक्ञाण वियो 


मान लिदो राणा रगणा रो ऊ करतव 
वा सकुसलसेम लौटने श्रावणी ही 
श्वे श्रायौ उदपुर विण रा वस घर पाव 
चातमुण्ठासु तो माईन वखाणी ही 


गोता लोर तैराक दल फल तलासी 

पण वानटणी कठं नी मिल पादी 
श्रागली सवेर वणी री लास तैरती मजर 

अ्रविचल निस्चवल श्रा्ईही 


पण श्रणी श्रपराध करम री सजा किन ई 
पणनी दिलवाईगीही 

केवल योथौ लापरलौ वाता कोरी 
सहानुमूति हीज वताई मीही 


नटी रो हत्या/55 


भ्रव नटराज महेसर परसाद षटूटा री 
दलील-लेवा बुलाया जव 


पणा वर्हमाना री वकसीसतरेवात्तीतो 
वौ साफ साफ मना करा जावै 


वकसीष तो कई श्रवे कोई नट उदैपुररो 
पाणी प्णनीपौ पावेना 

चल्या जावेला प्रणीज वग्रत फेर लौटनै 
पाद्या वी कदी नी श्रावैला 


तदस प्राजतकवौकवुल राकोर्ई्‌नट 
उदैदुरकानिनी लौटने प्रायाहै 


फर चाहे कोई कलाघर पैरिस लन्दन 
सकामो मास्कोतोफेरभीग्दैप्रायाहै 


घो करर मजाक करायो राणा रा गुण्डा 
वणां श्रभागा ्रसहाय निरवल सू 
विचारा रो सव कुच लूट गयो म्रणी 
कुट विकट चिराला छल वल सू 


मीरा, क्रिसणा, रगा जसा अरभिसापवौ 
राजसिघासन पणा काल समुदर इव गयो 
याक कृणौ प्रवण सदेदणा बाणी ये 
रस भरपूरषीनै या रुदर सुव गयो 


करणा कथा सुण ऊ ब्रान्धा चमण रो 

श्रारतनाद कंलासपुरो सु उदैपुर श्रायो 
पणी पिरया री निरममहत्यासु विरो 

ग्रतर मनना विण भीलपं दायो 


66 (सौरव भाण 


जिणसु पीचछालो पण दहल उव्यि 

जल थल नम सव प्रान विया 
राणा कुल रा ्रमिट गौरव पणञ्वेवी 

कृच्छ तो भी हा श्रवछिन्न विया 


पोोला री सतह्‌ पे रोस श्रभिमान क्षौम 

वेदनारी लहर उफण री ही 
रणा रो हरदो व्यौ घणो विदरावित 

श्रातम प्रभिमानमेद्दैषरुटणारीही 


घटणा या घणो पुराणी नी पण यो व्यस्त 
जमानो विने भूल गियो 

पण नटा रा इतिहास मे यो हादेसो 
पकड जवरदस्त एक तूल गियो 


नट भाट त्तिलक चान्द यो हादसौ कथ 
वणीज वगत छन्दा मे सजोयो हो 
सवेदणा केणी श्राज पण कई जावै 
सवारय राश्राषायो विणासे षीजबोयोहो 


श्रवे पण चमरा वा श्रतरपत श्रात्मा कदी कदी 
अमावस रति वणी भोल मे चित्कार लगावैहै 
जा वरन्दावन प्रासाद छहरावा वारा रा कारजा 
केप कपा ने चली पण जवै है 
उदैपुर राज श्रतिथि साला वणा निरदोस 
नेटा रो घणो प्रपमान वियो 
राणा वस रा श्रपरिमित वैभव पण सव रे मन 
यो घणो घौर सन्ताप चियो 


नटणौ री हृत्या /67 


फर राणा वस वरन्दावन महल तज पीद्योला 
तट महला मे आवास कीदो 

न वरैज विरा नटणी री यादगारमे 
एक चबरूतरौ वणा श्रावाद कीदो 


हृत ररणा री याईूजन यादगार भ्रव नटी 
रो चद्रूतरो केब्दावैहै 

जो भरस्ट सत्ता घन मोग लिप्सा सुखस्यान = * 
लालसा एक सास्वत केणो कं ज दै 


निस्पृही निर्भय वा वर्या दुरदान्त दस्प 

यरिन्दा री कुत्सित याद वदसार वेवेब्दैहै 
सहरद काव्य कला मरमन्च रसिक पाठक 

वा एक करुणा रीजधार जगावं है 


(या कधा प्रसिद्ध बगला साहित्यकार विमल भित्र री रचर 
स्त्रो" पर भ्राधारितंहै।) 
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हिन्द्वाणी सूराणी नारिया 


जगतीमे विख मीसाल ई 
हिन्दवाणी राणी नारिया 


जाणी सुखौ नी प्राजतक इरा री सी 
जीभ्जा नितारियो 


श्रामरण पपा वी पहणती दी करती ही 
सगारभो 


पणा कमर वणा रे कसो रही तीखी 
हरदम कटारिया 


पद्मा करुणां या पन्ना सरोखी श्रौर 
कठैई मीसालदहै 


मस्तपैजी मर मिट गजवे वशा री 
गूमानिया 


दि दवारी सूरणी स्त 


किरणा रौ याद श्राई्‌ जावे मीना वजार 
रे मायने 


छदम श्रक्बर री छाती चद वटी कटाररेही 
दो धािया 


दुरणा या लक्षमी रो पण श्रौर कर 
जयावदै 


दुस्मणमसु भीडीगीदेदीदही 
सुदरी कुरवाणिया 


श्रवाणज री ई वाता धटी चित्तौड 
श्रादमे 


जौहर री चिता कूद पडी सैकडा 
हजारा नारिया 
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